दूर से नमस्कार है ऐसा कह रहे हो इसलिए कह रहे है की बुरे हरी कथा हमारे श्याम
श्याम, श्याम की कथा नहीं होगी क्या ब्रह्म क्या पोपड़ाभंजनहोगया किसी को मालूम हो
गया क्या ब्रह्म क्या माया चंपा जिसके समन से साक्षा का उद्रेक न हो श्यामा श्याम
के प्रति अनुराग न बढ़े केवल खोपरा बंधन हो दूर दूर से नमस्कार करते हैं या 1 जगह
तो विराट कहीं सौंदर माधुर कुमार जिला कुछ नहीं जमाने में का करता था शिकायत करते
है समझते हो पढ़ते समय इतने रखता हूँ नीचे बैठे है और स्कूल को समझा रहे शब्दों को
अरे सुधार है शब्द जगत में चाय हार गए और कोई हिम्मत करता है शब्द 10, 20 हजार
अपने को खुश कर दिया है नोटंतीकरनेवाले फायदा कर दे किसी लगा अपील उन्होंने बहुत
नाम सुना है आपका आज उससे चर्चा हो रात भर का क्या करते हैं जो पति आये थे
उन्होंने कहा कि आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट ह जो चर्चा में हम दोनों 1 मिनट नहीं
सोये जी ने कहा मेरे क्यूँकी खाली बुद्धि का ही विचार हम लोग करते रहे खुदा की बात
तो खाली विचार ऐसी तो कोई समस्या हल नहीं होती ये तो उनके लिए जो उनके लिए संतोने
ज्ञान का भंडार खोला है गीता भागवत रामायण अंजान को बोध करा दे बोध हो जाने के बाद
को आगे बढ़ना चाहिए प्रैक्टिकल जगत में का बहुत बड़ा प्रवचन शर्मा ने किया है 6
भागों में भारत के जिन्होंने हमको डिग्री दी हो लेकिन जो अनुरानी है तो कोई है ही
नहीं ऐसा जो श्री कृष्ण लीला कथा, उनके गुणों को विशेष प्रकट करे इतने संकेत में
है गीता उसका अर्थ भी जो वास्तविक है वो महा पुरुष के सिवा कोई नहीं जानता कितने
गीता के लिखे गए कितने लोगो ने पढ़े दुनिया में सब भाषाओं में गीता का अनुवाद हो
चुका है कोई भाषा बची नहीं कितना प्रचार है लेकिन कोई पूछे ईमानदारी से अर्जुन
कितने निकले लेक्चर देने वाले या सुनने वाले वही गीता तो है अर्जुन को नहीं फायदा
होता कोई ऐसी शर्त लगा दी है इन से न तपसताहैनबरताहै भगवान को पहले भक्ति कृपा
पहले मुझ मे परा भर्ती करे और ऐसे भक्त को सुनावे जो अधिकारी हो वरना ये इशारे की
भाषा जैसे कोई होती है 2 बार चुटकी बजा तो इसका मतलब होता है 3 बार होता है इस तरह
की कर्म की गति क्या है शब्द हैं बिल्कुल इशारे वाले शास्त्रों का निरूपण है गीता
में वो किसी के काम तो है नहीं पाण्डे करना अलग बात है लेकिन किसी के काम की बात
जो हो तो थोड़े में है गीता में है थोड़े में है में है थोड़ा थोड़ा अंश है कल्याण के
है और शाम के दर्शन क्या है क्या है योग दर्शन क्या है फायदा क्या उठाना है जीव को
जो करना है भक्ति उतना सर ले लेना चाहिए और पूरा गीत सुना के क्या मिलेगा और क्या
समझेगा कोई संसारी लोग साधारण बात को समझ तुम का लेक्चर सुनाओ बैठ जाऊँ क्या समझे
तथा में विषय की भी हो जाती है फिलॉसफी में तो खोपड़ाबंधनहो जाता है फिलोसफी के साथ
साथ कथा भी रहे तो तो चल जाएगा खाली गीता का पाठ करे बता मंडल में है वो सब है गत
2 पैसे हैं जो की प्रैक्टिकल साइड वालों के उपयोगी अब भागवत के साथ साथ सैकड़ों
बनिया है भागवत से सम्बन्ध रख कर के कुरिया में बंगला में हरेक भाषा में है वो सब
लाभदायक है सूर सागर ही हो तो सब तो है जो जीव साधना कर के आगे बढ़ सकता है वो पिता
से क्या बढ़ेगा और फिर क्या अर्थ करेंगे 1 सम्प्रदाय के गुलाम हो गए वल्लभ
सम्प्रदाय के अनुसार हम अर्थ करते हैं 3 सम्प्रदाय के अनुसार अर्थ करता है के
अनुसार अर्थ करता है सुनने वाला क्या डिसीजन ले अभी बतकही को डिसीजन नहीं है सुनने
वाला क्या लेगा सर्व धर्म परिममेकमसरणमवरज के 17 18 भार है जो इम्पॉर्टेंट है अलग
अलग रहे है 1 कहता है सब धर्म को सुरूप ऐसे छोड़ 2 करो मत धर्म का पालन 1 कैसा है
पालन करो फला शक्ति रहित करो 1 कैसा है धर्म धर्म दोनो को छोड़ 2 यानी 1 धर्म शब्द
का अलग अलग ढंग से सबने बुद्धि वाला जब महा पुरुष के द्वारा न समझे धर्म किसे कहते
हैं अनेक होते हैं कोई 1 शब्द ले लो उसके हजारों हो सकते हैं रामायण का सत्यानाश
हो रहा है हमारे देश में क्या हो रहा है 1 चौपाई सौ 8 तो सही क्या है 100 8 अर्थ
करते हैं 100 8 दृष्टि ऐसी चौपाई बनाया क्या यह चौपाई 1 अर्थ की दृष्टि से बनाया
था वो कौन सा अर्थ है जो सब लोग रहेंगे हेलो विनोद सत्संग का नाम हो गया है मनो
विनोद आत्म विनोद में कुछ लोग इस प्रकार के हैं जो सत्ता का अर्थ कुछ नहीं समझते
ये समझते है कोई बक्सा बोले उसकी सुनो क्या जो बोले हो कहा गाते हो रहा था सख्त
संग हो रहा है ठंड माने क्या हैं सब माने क्या हैं 2 शब्दों का तो फैली पवित्र हो
रहे थे नाक पवित्र हो रही थी भक्तियां विमान गोस्वामी ने सिद्धांत बनाया है अपने
मार्ग जिस मार्ग से तुम चल रहे हो तुम्हारा गुरु जिस मार्ग से चला रहा है उसके
अलावा कोई बात न सुनना और तुम साधारण भी हो खोपड़ी में पीड़ा पैदा हो जायेगा गुरूजी
हमारी खोपड़ी में पीड़ा पैदा हो गया क्या सुनने गई थी तुमको जितना ज्ञान दिया गुरु
ने पढ़ते चलो प्रैक्टिकल करते चलो बहु तमाम बुक्स न पढ़ो तमाम ले मत सुनो मर जाओगे
में पड़े रह जाओगे और अहंकार और भर जायेगा वहाँ पुरुष ही क्यूँ न हो जगत गुरु शंकर
जहाँ हो जाए वृंदावन में और सिद्धांत किसी वैस्नो बैठना नहीं चाहिए उनको नमस्कार
कर लेना चाहिए क्योंकी तुमको तो वीरता और नम्रता और दास के भाव बनाना है वो कहती
है मैं ब्रह्म हूँ तो तुम्हारे लिए जातक हो जाएगा और कथा ने सुनी हो और हो हो
अनन्यता होनी चाहिए दुर्भावना नहीं की 7 महा पुरुषों के दादा हैं साथ भगवान की
बातें करते हैं सब ठीक है लेकिन अपने को तो जो गुल्ला पसंद के लिए चार्ज हुए है 1
नारक जी हुए हैं 1 शांद और उनका सूत्र जो दोनों का है 84 पुल बनाये है भारत जी ने
सौ को बनाये है पुल में और वह भी ऐसी तरह के सूत्र है जैसे ब्रह्म सूत्र बना है
बेलन बनाया है उसी शैली के भाई बने थे और उनका अर्थ भी इतना गुप्त है कि शब्द के
द्वारा कुछ ही पकड़ में आ सकता है सातरा शब्द की गहराई पांडे ईश्वरीय, शक्ति से कोई
ताकत कर ले तब उसका अखबार म समझा सकता सूत्र है नारक जी का भवत निष्चय दाला दूर्गम
शास्त्र रक्षणम जब तक भगवान में निष्ठा न हो जाए तब तक शास्त्र का रक्षण करना
चाहिए इसके 2 अर्थ अब दोनों अर्थ के सिद्धांत प्रचलित हैं जब भगवत भर्ती में
प्रवेश हो जाए आपका गहरा फिर आप शास्त्र की का पालन कीजिये कोई डर नहीं लेकिन अगर
पहले ही शास्त्र की आज्ञा का, धर्म का पालन शुरू किया तो बंध जाओगे उसे तुम्हारा
हृदय में ही द्रव्यभूत होगा और हृदय द्रविभूत होना ही पहली और अंतिम वही साधन है
वही साथ कोशिश की है को अब जैसे हर महा पुरुष ने 1 को 66 बार के बाद लिखा है 1 बात
वो 10 10 बार 20, 20 बार 50, 50 बार भागवत गैर में कहा गया वह बात इसलिए बड़ी है
फिर उसको थप्पड़ लगाओ भागवत रहा वो नहीं भूलना साहित्य की दृष्टि से इसको पुन रूप
दोष कहते हैं इसी बात को बार बार नहीं कहना चाहिए लिखने वाले को अगल माना गया है 1
बात को बार बार बोले न हो शास्त्रों में हर ग्रंथ में 1 बात को दोहराया इसलिए
उसमें निष्ठा जुड़ हो घूम कर के गए फिर वहीं आ गए हमने ये किया है अपने लेक्चर में
यह भी बताया वो भी बताया और भूपकूँआगएपॉइंट जो मेन बात है लेकिन ये जरूर है 1 बार
में बुद्धि नहीं हो सकता कितना दावा करता रहे कई बार सुनना जो थोडा बहुत बुड्ढी
लगता है पढ़ा समझा है तो बच्च सुने है जीवन में उसको भी कई बार सुना होगा उसको कोई
चांस नहीं था उसके पहले साल भागवत पर लिया था भागवत क्या है महाराज सुनने का
अधिकारी कौन है सुनाने का अधिकारी कौन है तो दूसरे साल किसी ने कहा की महाराज की
सूत्र पर आप कभी नहीं बोले हो गया बोले जा रहे थे भारत बदसूरत हो गया है और बहुत
कोशिश किया है इसमे हमे की सरल से सरल भाषा बना कर के और भाषा बना कर के और गले
में श्रोता बड़े बड़े रूखे रूखे है लोग भी 1 लेक्चर भी जिसे सुन लिया है तो बिना
प्रभावी नहीं रहा नारद जी ने 3 बुक लिखी है 1 नारदस्मृति बेड के बाद स्मृतियाँ बनी
जैसे मनुष्य मृति है या राशन है इसी कार नारद मृति है उसके बाद उन्होंने बनाया
नारद पांचरात्र और अंत में बनाया नारंदभरसूत्रतो नारंद मृति ने कर्म प्रधान कर
दिया नारद कर्मकांड का नाइटी नाइन परसेंट और नारद पांचरात्र में गर्म प्लस भर्ती
और नारद भक्ति सूत्र में केवल भर्ती इस भर्ती में ज्ञान कर्म कोई वित्र न हो हो
रहा है इसलिए सबसे इमपोर्टंट चहिए ता है राज दिया है और एग्जाम है गोपियों की 1
सूत्र में 1 सूत्र बना दिया यह गोपिका नाम कुछ रहे जैसे दुध गोटियां प्रेम करती थी
जाते है वो कपड़ा उसके ऊपर सौ कपड़ा और जब कोई देखने जाता है कपड़ा 1 कपड़ा पूरा बैठे
रहे हमारे जो कपड़ा देता है करता ऊपर कर देते है होते होते होते होते हो गया जो कोई
कपड़ा देता है कंट्रोल नहीं कर सकता जब हम में इतना हंकार हो रहा है बहुत काबिल हैं
क्या है 1 शरीर है 1 आत्मा है दोनो को ठीक रखना है तो शरीर ठीक नहीं रहेगा अगर तो
आत्मा सम्बन्धी साधना होगी आज नहीं कल बुढ़ापे में अपने आप सोचना चाहिए हमारे रोकने
पर भी नहीं मानना चाहिए डरने की बात क्या है तब हमने कहा था की सोमवार को गुरुवार
को व्रत किया करो 1 शहर के स्वास्थ्य के लिए कोई भगवान के मन नहीं है नहीं मानते
लोग लोग तो दे रहा हूँ क्या मन के गला में नहीं मानते इसी प्रकार उसको मन का करण
होता है इसमें जन्म का पालन होता है साथ जुड़ा हुआ है या जिंदा बनता है साल हो गए
तो पड़ता है रिशतेदारो सरकार से 1 बार 2 मैं किसी भी लोग है नहीं आ सकूँगा इसलिए
मुझे कभी लगे हे तो भगवान आदी होते हैं बहुत देर में और संसार हावी हो जाता है
तुरंत दारा भी अनुभव होगा तुम तो हमने बार बार है संसार के 1 बात के रिश्तेदार के
यहाँ जा न कोई पर मार्क के नाते को क्या है पढ़ लो वैसे भी खीचेंगे तो छोड़ेंगे यहाँ
नाइनटी नाइन पर जो वृंदावन करते हैं सब रखते हैं अपने परिवार से किसी परी फ़ोन आना
जाना उनका उनका भी जाना जो नहीं जाते वृंदावन छोड़ के कभी वो भी किसी पत्री करते
रहते है वहाँ की छुट्टी आ रही है उसी का नहीं गया अब उसको ंशन हो रहा है भगवत काम
याद आ रही है सोच लो 1 बार वन लक्ष्य पर हो सारी भी तैयार हो गए सब कए सब हो गया
दरबार हेलो सोई घरबार सिद्धांत बना लो बस 1 बार काम काम करेंगे लोग सब के हो
जायेंगे अरे भाई वैसे करेंगे वही लोग अरे यहाँ कुछ न करे तो भी राधे राधे की आवाज़
कहीं से आई जाएगी कितने सारे सागत रहते है बंदा बनने उसका असर होता है और संसार
में तो जैसे तुम पर रखोगे संसारी बात चलेगा उसके पास और कोई नहीं कोई विषय की बात
करे 1 शीतल नाम की स्त्री है वो भगवत विषय में विशेष है बाकी सब संसार वाले छोटी
सी है छोटे 1 मूवी की बात जैसे हैं कांग्रेस वाला जनता दल का विधायक भी ने जाए
पॉवर फुल भी मेरे अन्दर आ जाए ऐसे तुम्हारा होना चाहिए की वो हमारे यहाँ है हम
उनको भगवत विषय दान करे और कोई बात न सुने वो तुमको बदला ले अपने यहाँ गन्दी गन्दी
तो तुम्हारे रिस्तेदार है दुश्मन है अरे माँ थोड़ी देर कर लिया होगा लेकिन नुकसान
ज्यादा है कार में है क्या अपना अपना रोना रोयेंगे लोग बुराई करेंगे संसार का
प्रसंता जिंदा संसार में होता होता है क्या करें अरे जाने जाने परिश्रम क्या करे
के बात करने गए हमारे कदम हमारे नाम पर कलंक है जो कोई संसार में दान में आने के
बाद 1 बार तय कर 2 सब मर गए झगड़ा खत्म तो दुनिया के व्यवहार किए जाते हैं की वो भी
हमारे व्यवहार में शामिल हो तुम दोनो को कौन सा व्यवहार निभाना बाकी रह गया है
जिंदगी में वही वही मिलेगा मर गया था पैदा हो गया था क्या हो रहा था कसम खा लो
छोड़ेंगे मुझे मेरी यात्रा की आऊंगी हर करना बड़ी बात 1 लाख कमाये महीने में सवा लाख
खर्च करे तो साल भर में उसको 3 करोड़ हो जायेगा दूसरी की बात ये है जो कम हो भगवान
का नाम से चाहिए माइनस करने के लिए गयी कब गयी थी ही कोई आवे न आये इससे क्या मतलब
निकला है बेटा बेटी को संसार का व्यवहार दिन इसी लिए भी आवश्यक बताया गया है उसकी
यात्रा के बिना 1 कदम न चले है बुद्धि में आया की बुद्धि में वैसे कर डाला और गृह
बनो बुद्धि बरसते डरो 4 दिन का जीवन जो नष्ट न करो 11 कर अमूल सो गति दवा भी कहता
है और यही स्वस्थ भी कहते है अगर कल्पना करो तुम हफ्ते के लिए गई हो वह मर जाती तो
क्या गति मिलती तुम तो रिश्तेदार के रिश्तेदार बंद करना हो जाता देखिये भगवान के
कृपा की है 1 भाग मिल गया कृपार हो कर के गंगा आ गयी और यहाँ रहने लगे है लेना है
उनसे क्या तुम किसी को खाना खिला सकती हो तुम्हें किसी के आगे ना है किस बात के
बुलाने अजी न मानो उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता हरी गुरु कोई रिश्तेदार है नाम
कमाया है बहादुरी दिखाया है 1 बात सोचे जो पहलवान किसकी लड़े जीतने वाला जो है
पहादुहाजाताहैउस गले में माला पहनाई जाती है तो उसी प्रकार संसार तुम्हें तुम
संसार को खींचो तुम यह बहादुरी है तुम हार के संसार में क्या हुआ करवा दिया
वृंदावन में थोड़ा कम साबुन लगाया पड़ा हुआ ताकि गन्दगी में डाल दिया लोगों के लिए
तो मैंने कर दिया तब दौरा कर दिया यह गायब है वो गायब है वो गायब है 2 ही कारण
होते है घोर मूर्ख हो कालिदास का भी दादा तो बुद्धि लगा कर सोच कर या तो संसारी
लाभ हो कहीं पर या तो परमार्थिक लाभ हो जो स्वास्थ्य में जो 1 भी स्वार्थ हल होता
हो चलो भाई में 1 भी समझदार होता तो दूसरे को रोक देता इससे नाराज जी तो भगवान को
कष्ट होगा हम क्यो कर रहे तब तक करेंगे जब लम्बा चौड़ा परिवार सबके घरों में है
इसके दर है जो बड़े कोई पैदा होगा होगा होता रहेगा दुनिया में अगर कोई सत्संग होता
तो संसार में जाने में कोई नुकसान नहीं है वहाँ 1 प्रचारक कलेक्टर हो रहा है और
लेक्चर सुन रहे थे महाराज जी इस समय दिल्ली में है वहाँ सत्संग हो रहा है चलो भाई
वही लाभ लेते हैं इस तरह का संसार तो और होल के संपर्क में रहा को समझते हैं तो
देखो 10 करते बाबाजी हो गए से बुराई करते है क्या समझ कर लो चाहे मेरी प्रार्थना
समझते मान लो गाठ बांध लो यह संसार से कोई रिश्ता नहीं रखते और जीवन जो है 1 मात्र
टी में लगा 2 बनिया की बनिया की बा तेरे 1 दिन हरी के मांग मांग मांग रे अब तो
कृष्ण है राजा के किला जा बनिया किए बनिया की बापुरे बनिया की बात रे बनिया की बात
रे ना अरे हमने देखे मुख 2 बस ना मुख 2 बस ना त रे अब को कृष नीसरयानतरदनिया की
दात रे दनिया की ए बात रे उधो ऐसी बात नहीं को तो जा दवतबनियाकीएबत ठाकुर जी बनिया
थे तो ठाकुर जी लुटाने वाले थे अब बनिया बटोरने वाले हो गए कल के बन किससे पटती है
जो लुटाता है उससे पटती है हापुर जो कहते हैं अपनी पार्टी से बनिया लोगो तुमको
हमने दिया है इसलिए दिया है अपने खाने भर कर रख लो बाकी लूटा दान करो और ये लोग
मानते नहीं है अभी 1 करोड़ है 2 करोड़ करोड़ इसी चक्कर में पड़े रहते है तो कैसे पटेगी
समाज के बेटो कैसे बिना मिलेगा योग होगा बच नही सकता ही प्रभुता है तो निकल जाए
लेकिन पैसे वाला की ओर चले की दुर्लभ है कोई कोई संचार करता है उनका दान भी सब गलत
होता है लिए नाम के लिए अब देखो जहाँ जहाँ पेड़ा के मंदिर बने हैं कम मंदिरों का
नाम बेला मंदिर राम मंदिर के मंदिर में अरे अभी इस में कमरे बनवाए है कमरा ताकि
अहंकार किया है भाई वह तो हम दुखी होते हैं कोई नरक जा रहा है दुख हो रहा है कोई
जा रहा है जो भजन भगवान ऐसी प्रेम करने वाला नहीं लटकाओ होता है तो तुम दुखी क्यों
होते हो उसकी तो मैं गन्दा भी छूट गया उसको पता नहीं क्या क्या मिलेगा तो तुमको
अच्छी भावना रखो और खुश हो जब गीता शुरू किया है भगवान ने तो लेक्चर के बाद भगवान
ने कहा देखो आधी शरणागति काम नहीं करेगी टेन परसेंट करो माँ ने कम शरणंब्रज र्जुन
ने कहा ठीक है हम तैयार हैं इसलिए हम हाफ नहीं पहनते कमीज भी हाफ नहीं पहनते
बनियाइन भी हाफ नहीं पहनते धोती भी हाफ नहीं हर देवी देवता को अलग अलग पूजा का
प्रमाण होता है किसी को लाल कपड़ा किसी को सफ़ेद कपड़ा अलग अलग सब के लिए पूजा में
विधान है तुम लोग भी कभी पूजा कराए हो तो जानते होंगे इसीलिए हमारे यहाँ कहावत है
भवानी जैसी देवी हो किसी प्रकार की देवताओं के लि दक्षिण और है मनुष्यों के लिए और
चुडैलों के लिए और या हमारे गाँव में चुडैलें आती है लोगो के सिर के ऊपर और तमाम
हाथ पैर पटकते हैं और चिल्लाते हैं और करते हैं तो हमारे बाप जो थे तो पहले पुलिस
में थे तो जोर था उनके ऊपर दिमाग में हमेशा जहाँ कहीं ऐसा होने लगे तो अपना जूता
उतार और जूता लगा कहता चुडैलों के लिए वही बढ़िया दक्षिण चाहेगा कोई बात नहीं उसकी
लाइफ हमारी चप्पल की जाएगी जरूरी नहीं बल भजन को कहूपोक्ार प्यास भर से सोबत जो
होगा देखा जाएगा है न कुछ न होगा तो यह भी तो होगा छुटेधाताछुटे संग खेलने वाले
छुटेंगे 1 दिन हर सजन घर सब को जाना है छुटेंगे 1 दिन नहर सजन घर सब को जाना याय
काल परवाना उसी दिन सब को जाना ये पट बात काम खतम 1 अरब पती से लड़ाई हो गयी राय दल
में मर गए 40 साल पुरानी बात है वहाँ हमारा लेपियर हो रहा था तो हमने लिखा उनको
तुम्हारे शहर में हमारा प्रदर्शन हो रहा है और मैं तुम्हारा आती हूँ मेरा आरति यही
है की तुम प्रतिदिन आकर प्रवचन सुनो लेकिन वो नहीं आए और जब प्रवचन समाप्त हुआ तो
हमारे पास 8, 10 पेट भेज दिए उनका 1 सेवा पूण्य है बहुत शानदार बना है पर अंदर आ
जाओ और दावत के लिए मुझे बुलाया तो के द्वारा हम ने जवाब में कहा आप लोग जाइए हम
सोचेंगे तो तुम खुद आया करो डी से गलती हो गयी हम खुद नहीं गए और अपने बेटों को
भेजा इसलिए नहीं आ रहे महाराज तो हमने कहा की आप जाइए अभी 1 घंटे में हम आपको जवाब
दे चले गए तो मैंने 1 शेर बनाया शेर में लिखा नशा है तुझको दुनिया का जब सुनने
नहीं आए अरबपति हो इसलिए तो नशा है तुझको दुनिया का मुझे है दुनिया वाले का नशे
में दोनो है नशा है तुझको दुनिया का मुझे है दुनिया वाले का मेरा खाली प्याले का
सर में सुख नहीं है उसमें तो विभोर हो रहा है पति हूँ भगवान की आवश्यकता नहीं है
तुझको तभी तो लेखक सुनने नहीं आ स्वर्ग मांगेगा और मेरी मन मेरा वसूल नहीं है
मांगे मांगेगा कि वार ाकुर जी किशोरी जी के महल में पहुँचे सवेरे अंधेरे अंधेरे
वादा किए थे 12 बजे आयेंगे आये सवेरे 4 बजे किशोरी जी जाग रहे थे गुस्से में थे
फिर भी प्रतीक्षा कर रही थी ठाकुर जी ने बाहर से आवाज दिया खोलो जो किवार सोरी
किवार खोलो मैं आ गया इस बात को सुन कर किशोरी के अन्दर ऐसी बोलती है बार कौन ते
रत हो अरे रात को कौन आ राज दे रहा है तिवार खोलो किवाड़ खोलो रात को ऐसे किवाड़
नहीं खोला जाता पता नहीं कोई लपंगा हूँ बोलो जी की वार वार कौन तेरा हम को बनमाली
ठाकुर जी ने कहा मैं बनमाली हूँ लपंगा नहीं हूँ चोरी जी समझ तो गई थी शुरू में
लेकिन अनजान बन कर के बनमाली हो गया बिहरोबनबागमें अरे घर माली हो रही हो बनमाली
हो बोलो जो कौन ठाकुर जी भोंदू समझे नहीं की हम तो बेवकूफ बना रही है उन्होंने कहा
न लेरुमहाधवअरे मैं माधव हूँ माधव माधव का 2 अर्थ होता है माँ माँ ने जो माया उसके
माने पति यानि किशोरी जी के पति ये इशारा कर रहे हैं ठाकुर जी के मैं तुम्हारा पति
हूँ हमको नही पहचान रही हो क्या हो गया है और माधव शब्द का वसंत भी होता है बसंत
को भी माधव कहते हैं नाम मेरो माधव हो कौन को आना अभी रो माधव है कौन को नहीं घन
श्याम अरे बसंत नहीं हूँ मैं घन श्याम हूँ घन श्याम काले काले बादल हो महल क्यो
बनवाता है आदमी पानी अंदर न अब बादल अंदर मे ही घन श्याम जी कहते हैं आज क्या बात
है नींद उठी है इसलिए नॉर्मल नहीं है चक्रधर धारण करने वाला मैं हूँ चक्रधर
सुभाजनबनओजाए कुम्हार होता है कुम्हार कुम्हार पर चक्र होता है बर्तन बनाता है ह
तो धर जन बनाओ जाई हरी हो प्रताप अरे मैं हरी हूँ हरी ने बंदर भी होता है तो तुम
यहाँ घूम रहे हो बंद हो जाओ जंगल में अपना तुझेतीदेती प्यारे बृजराज अरज की नी
देती सेती प्यारी ने बुलाई अनुराग में दौरे पति दौरे योग खे यह रो मरो श्याम है
राधे श्याम उड़ने से ये डीलिंग किया करो हमारे रोम रोम में राधे श्याम है श्याम ही
हमारो श्याम ही सो काम हैं श्याम जी श्याम दिन पिए आंधेशिलारीधार श्याम कुलीन कहा
ओह हो पुल का कुलीन हो कहो सुनारी हो पर में सन से न्यारी हो बन जाओ मन जाऊ बन जाऊ
मान जाओ देव गुरु जन जाओ प्राण की न जाओ 1 तरफ हो वृंदावन वादी बनवा दी कुवारी
पटवारी वही मूरत पवारि यो, रदाननदेबादाजी थे तो उनका शिष्य को और बना के लाओ 2
हफ्ते के अन्दर अब डबल हो जाए तो फिर सब 11 शिष्य और बनाओ सब लोग आदमी लाओ अपने
साथी अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार और जमात इकट्ठा हो गयी दुसरे को भगवत भीषण में ले
जाना ये भगवत कृपा के लिए बहुत आवश्य उसी प्रकार जो मैं नहीं पीता उसको मे पिलाना
है ताकि वो खाने में हमेशा आया करे बिजनेस पर कमी है 10 10 साल हो गए गुन को 70
में से 1 भी सप्तम भी दूसरा नहीं बना पाए प्रयत्न नही किया केवल अनीता इतनी
सप्तमियों में है ऐसी जो यत्न करती रोज फोन करती रहती नेपाल में परार्थ जितना हो
जाए तुम्हें को की अवस्था और कृपा मिलती है वर्ष तो सभी कर लेते रण है गुरु को
भगवान के दोनों के प्रति रण है उनका हमारे प्रति हमको उन्होंने कृपा करके सौभाग्य
दिलाया तो हम भी किसी 1 को तो दिलाओ कोई ये व्यापारी लोग टिकट बेचते हैं 10 टिकट
बेचों टिकट तुमको फ्री मिलेगा और इस लालच में लाखों टिकट ाते हैं जीव भूखे ही है
और फिलोसफी दिल को मालूम है वो समझा सकते हैं कहाँ पर क्या माल बिकता है तो कौन
ऐसा है भूखा व्यक्ति जो न बुद्धि होगी उतनी भगवत कृपा गुरु कृपा उसको मिलेगी हे तो
आएगा शास्त्र कहते हैं गोकदानमगहसुकाशी जब चंद्र ग्रहण लगता है तो काशी में नहाने
का बहुत बड़ा पुण्य होता है और दान करने का और बड़ा पुण्य होता है अगर कोई चन्द्र
ग्रहण के समय काशी में गंगा स्नान करे प्लस 1 करोड़ गाय दान करे 1 करोड तो उसका
जितना पुण्य हो वो तराजू के 1 पल्ले में रख 2 और प्रयाग गंगा कल्पवास और प्रयाग
में 10 हजार कल्प तक कोई कल्पवास करे इतनी उमर होती मनुष्य की फिर भी कर ले कोई तो
पुन वो भी उसी पल में रख 2 और जज्ञागतममेरसुधरण न और कोई बहुत बड़ा व्यक् करे सुमेर
पहाड़ को दान कर दे सोने का पहाड़ को भी उसी तरह के पलने में रख दे और दूसरे पलड़े
में केवल 1 बार राधा रमण गोविंद गोपाल नाम बोलने का फल रख दे तो वो सारा फल ऊपर
चला जायेगा और वो निचे रहेगा गोपोसिदानमग्हणे सुकसी प्रयाग गंगा यज्ञा गतम
मिरुसुभणदानम गो विद गलत जगह भी सही भावना रखना मन में गंदगी न आने पाये हरि गुरु
के सिवा गंदगी न आने पाये ध्यान रखना हे साधना और सही के चलत भावना ना तो घोर लाना
पराग और भगवान के धाम में गलती करना अरे चोर माने क्या चुप करके अपराध करना हम
दूसरे के खिलाफ सोचते हैं चोरी चोरी है ऐसा है सब चोरी तो है अगर हम भगवान को
सर्वत्र, सर्वदा माने तो किसी के प्रति कभी कोई गन्दी बात हो तब हम चोर नहीं हैं
दवा करें बैठे बैठे गुरु के खिलाफ सोच जाते हैं पराधीन चोर नहीं है अरे क्या दोस्त
नहीं है हमारे अम्बर फूल सोचो तक पुल न सोचो तुम अब भी बहुत कुछ बोल कर दूँ अपनी
बात की बिल्कुल ठीक कहा था मैंने यह सबसे बड़ा खराब है सुधार कभी नहीं होगा वे दे
कर जो गलती बताई जाए उसको फील करो और दोबारा वो गलती न करो तब सुधार होगा और अभी
हमने समझाया फिर तुम बैठ करके 23 आदमी मीटिंग करो महाराज ऐसा कह रहे थे महाराज
नहीं महाराज तो ऐसे है महाराज जी से है और अपराध किए जाओ अरे प्रतिज्ञा कर लो क्या
भविष्य में है दूसरे के दोष दर्शन का जो सबसे बड़ा अपराध है मनुष्य का मे करेंगे
अपने सदोष होने का प्रमाण देना है मेरे अन्दर दोस्त हैं इसलिए अब दूसरे के दोस्त
देखते हैं भवनाबतीनेपहला नियम बताया है की भगवान देव गुरु के वास के अनुकूल ही
सोचना साधना और मूर्ख में असर मुर्ख व्यक्ति से किया तो और क्या करे उसे जवाब देता
है जो संसार में डरते हो ये चप्पल यहाँ क्यों रखा है दी है इसलिए नही होता सुधार
होता है गुरु के आदेश को बाद ले ऐसी गलती नहीं करेंगे पड़ेंगे कोई हमसे कहेगा भी
साधना के लिए घर है वही करेंगे अरे हो सकता है हजारों लाखों आदमी आये ले आ रहे हैं
इसमें कमान दुराचारी होंगे कोई चोर होगा कोई बर्बाद होगा कोई लफंगा होगा वो ये कर
के लिए अच्छे बनने के लिए तो आये ये फ़ोन कह सकता है जितने महापुरुष तुम गड़बड़ क्यों
हो के जमाने में 1 आदमी पीछे बैठे निती की सुतली आँख में लगा कर के निकालो देश
पड़ेगा उसके बिना नहीं होगी गया की पोटी में लगा 1 प्रेम मोहन बैठे थे ऐसे कहा
नाराज जी यह पाखंड करता है मिटटी की पोटी लगता और से सत्संग बदनाम हो जायेगा और
बदनामी होगी सब तांडी हो जायेंगे उन्होंने कहा बुलाओ बुलाया सचमुच रोने लगा आ गया
सालों से क्यूँ नहीं आते फिर भी नहीं आते इतना हृदय कठोर है अहंकार है क्या है पता
नहीं गोबर देंगे और उनसे कहा जमाने के प्रेम में उनसे तुम यहाँ के लिए आते हो
इन्क्वायरी करने आते हो तो लगा रहा है कौन सा लगा रहा है काम करो तुमको इससे क्या
मतलब पड़ा है सुनते को बात करते लोग बात करना बंद करो नहीं सुनता यह खड़ा हो जायेगा
बात करने लग जाएगा ऐसे में कौन सिद्धांत से उनको फायदा हो जाता है की सेवा भगवान
की सेवा के सभी अधिकारी हैं 1 समान तो अपने आप बना दिया है लो नियम नहीं है जिससे
बच्चा न हो वो माइनस हो गया उसके बाद सेवा खत्म हो गयी जिससे बच्चा न हो तो 1 आदमी
कम हो गया ऐसे धीरे धीरे सब कम हो जाए सेवा कौन करेगा हजार साल 2000 साल में इसे
पाती बता रही हो 1 के बच्चा नहीं हुआ तो 24 रह गए दुसरे के बच्चा नहीं हुआ तो 1
दिन पूजा नहीं होगी पुजारी का नंबर रहता है दिन या साफ़ करते हैं सब नीम इसीलिए
बनाया है की जो जो आदमी कम होते जा जल्दी जल्दी ड्यूटी आए इसलिए यह नियम बनाया है
मसारीगोदलियाहुआ सेवा दूसरे आपस में आपस में हाँ आपस की क्यूँ है वो तो अलग बात है
आप बीमार हो जाए और उनको सिद्धांत भी कुछ मूली पढ़े लिखे तो वैसे ही हो उसके गाँव
में होते अरे कम से कम क्वालिफिकेशन के साथ तो रखनी चाहिए कि वह संस्कृत का
विद्वान हो लोग सही बोल सके ऐसा तो कम से कम होना चाहिए था अंध बधिर का लेखा क न
सुनाई 1 नहीं देखा यमुना तट पर श्याम सुन्दर आय नहीं अब रास्ते में डर लगता है
मुझे भी खाना है ये सब काम कौन करे क्या जिला बनाई है और जीव गोस्वामी से कहा कि
हम तो शिष्ट बना लो गोस्वामी ने कहा हम स्त्रियों को शिष्ट नहीं बनाते मीरा ने
जवाब दिया गोविन्द एव पुरुषों ब्रह्माद्या वही अरे मैंने तो यह कहा सुना है ही
पुरुष है ब्रह्मा भी सब स्त्री ही है बृज में दूसरा पुरुष कोई दुख ही नहीं सकता और
दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया विद्वान से दंग रह गए ये लड़की तो मामूली पढ़ी लिखी लगती
है और की बात करती है सुस्त बना लिया निया होते और गो लोग कहीं भी कोई भी व्यक्ति
ऐसा नहीं है जो बदनाम न हो सब से बदनाम भगवान हैं उसके बाद संत लोग हैं उसके बाद
गहती लोग हैं क्यों भगवान और सं लिए बदनाम है कि उनका एरिया अलग है और हम लोगो का
एरिया अलग है तो हम उनकी बुराई करते हैं माया वाले अरे देखो वो महात्मा बीबी छोड़
दिया उसने बच्चा छोड़ दिया बाप छोड़ दिया माँ छोड़ दिया भगोड़ा है कायर है जंगल में जा
के राधे राधे कर रहा है हम लोग बुराई करते है समखोकीऔरभगवान की दिलदार बुराई होती
है की संसार बना दिया नाया लगा दिया हमको मार दिया माया और प्रभ् में विरुद्ध है
इसलिए माया के रिया वाले ब्रह्म का विरोध करेंगे बदनाम करेंगे मिजालटीहैइतनी बड़ी
माया वालों की और संसार संसार की बुराई करता है उसका रीजन ये है की हर आदमी अपने
को अच्छा समझता है समझता है कहलवाने का प्रयत्न करता है लोग हमको अच्छा माने तो
कैसे अच्छा मानेंगे जब दूसरे की बुराई करेंगे तभी लोग हमको अच्छा मानेंगे उसमें
खराबी है उसमें खराबी है उसको हर 1 को बदनाम करने के 1 दूसरे लोग तैयार रहते है
स्त्री पति की शादी होती है अब जो कोई झगड़ा होता है तो पलोचीसिजासे कहता है हमारी
बीवी ने ऐसा किया हमारी पाती ने ऐसा किया यहाँ तक होता है तो कौन नहीं है पर नाम
हर कोई विश्व में ऐसी परी या हो सकती है जो बदनाम न जब 2 पार्टी है तो 1 पार्टी
में जाएगा तो दूसरी पार्टी बदनाम करेगी अच्छे बनोगे बुरे लोग बदनाम करेंगे बुरे
बनोगे अच्छे लोग बदनाम करेंगे मेरी समझ में आया और हमारे बन गए तुम लोग ये ऐसी
साइंस है जैसे चारों ओर सुई रख 2 बोलाई बराबर बराबर और बीच में चुम्बक रख 2 तो जो
जितनी क्लीन होगी को लोहे की वो तुरंत आपसे चिपक जाएगी जिसमे होली मिलावट हो तो
धीरे धीरे आएगी और जितने ज्यादा मिलावत हिलेगी करण है जब तमाम जन्मों के संस्कार
होते हैं तो तुरंत लगता है कि ये तो हमारे भीतर से फीलीम होती है ढूंढ रहे थे ऐसी
फीलीम होती ऐसी फिल्म हुई थी हमको भी हुई थी दोनो को महापुरुष भगवान से प्यार करना
ही कर्म अच्छा है कौन भगवान तुमने जितनी देर मन लगे उतनी देर का कर्म अच्छा है और
संसार में जितनी देर मन लगे वो करम बुरा है और कोई टी, टी, जूती समाज की प्राप्ति
मन का प्यार भगवान के 10 संसार मन से ज्यादा है कभी सारे कपड़े सर की तो हो बोलो
कभी ऐसा वर ने कहा है करती है ऐसा करोगे तो लोग सागर खाने में बंद कर देंगे कभी 30
से जब से पैदा हुई मन को तब गड़बड़ी में मन में नहीं है मन को विचार बुला के अन्दर 2
मन ह ै 1 तो मन नहीं होता 1 के पास 1 ही न है भी गरम करती है बोल 2 मन प्यार मन
नहीं होता जब उद्धव जी जान देने गए गोपियों को तो गोपियों ने कहा उद्धव जी श्याम
सुन्दर के पास चला गया अब तुम्हारा जो काम करे 2 बार हो सकते हैं 2 माह हो सकती 2
पाती हो सकते हैं 2 बेटे हो सकते है 2 मन नहीं हो सकता है को अगर पुलिस जी को
जोड़ना होता तो संसार क्यूँ रहता भगवान को करना अगर लड़का पास हो इसी के खाने से पति
का पेट भरेगा के खाने का पेट भरेगा सब अलग अलग अलग अलग संबंध है अलग अलग शरीर के 2
मंद है की गोला
